स्तीशणजछ्ग रस 
'पस्पह चटनी 

+ अश्नक्‌ + टंकश 
प्रतापलेब भ्व( रस 

+ लोह + अम्नक 


धम्व रे चुरी 


क्त्च्त 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा खतंत्र ओषधि रूप में सेवन 
कराये जा सकते हैं, वेदों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार 
कर ले अथवा धनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें। 


2.१) श्वासारि अवलेह--- 


धत्तूर पत्र रस २० तो० 





अम्ि पर पक्राते हुए गाढ़ा कर मरिच ३ माशा, सुलहटी ६ मारा, अड्सा 


& माशा, मिश्री ४ तो० मिला कर अवलेह बनालें | माता 3 रत्ती से 
१ रत्ती ढक । 


2 ६२) लाल कनेर भत्म ( पत्तों को भर्म ) $ रत्ती रो ३ रत्तो त्रिकटु १ मा 
दिन में ३-४ बार पान के रस के साथ दें । 


(३) कूठका शरबत बना कर दे । 
(३) लहसुन अके 


(५) श्वासारि धूम्रपान 
( देखो ज्वर में श्वास ) गा 
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+ चिन्हृंत भओोषधिय सहयोगी ( भेनुपान ) या स्वत रूप से भी प्रयुक्त होतो है; 


(६) श्रावल ४ तो० नमक £ तो० 
अके दुस्‍्य £ तो० 


भस्म कर लें। मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती तक शहद के साथ दें । 


(७) कस्मीशोरा २० तो० नवतादर £ तो० 
फिटकरी £ तो० ' 


अप्रि पर पिगला कर पर्षटो बना लें। मात्रा २ रत्ती से ६ रत्ती तक | 


(८) करीर ( केर ) पृक्षधकी भस्म या पाताल वंत्र-द्वारा निकला हुआ जढ़ का 
चोवा दें 


(६) घत्तुर पंचाज्ञ १ तो० जल ८ तो० 


काथ करे चोथाई रहने पर दान लें, फिर दूनी मिश्री मिला कर शरबत बना ले। 
माता १० से १४ बूंद जल के साथ । 


(१०) कनकांसव 


(११) सज्जीक्षार के ठुकड़े गरम कर २ के जल के भीतर बुकावे, उद्ध जल को 
लगातार पीने से श्वात्त में शांति मिलती है | 


(१२) बहेड़े का चूर्ण १ तो० शहद में मिला कर चाटने से लाभ द्वोता है। 


(१३) हल्दी... ' मरिच 
मुनकका रास्ना 
पीपर कचूर्‌ 
गुड़ 


इनको कड़वे तैल के साथ चाटने से श्वास में लाभ होता है ६ 
(१४) गुड १ तो० कड़वा तेल आवश्यकतानुसार 


२१ रोज तक चाटे । 


पियमत फेम भक नायक पक... 70. हनी. उषकराामय पाक की प8मापकाना ना पक ता पाक“ च्याकत "पाना" सकनऊमर कक "काना “का गया अल गन का ला अकी ताक जओ शक ऑिा का अा नकफाा जया का नया गया जय स्‍अजआ आओ: 


१४) पुननवाकी जड़ को कूट कर रोज १॥ माशा पानी से दें। अथवा भस्म 
प्रक हद [ 


१६) मकड़ी का जाला ३ इंच गुड़ में मिला कर भोजन के बाद दोनो वार लें, 
पांच दिन तक । पथ्य में तैल नमक खठाई न खां घृत, खांड, दूध, का 
सेवन करे , श्वास पर इस दवा से बहुत फायदा होता है यह दवा होंग्योपैथी 
में भी बहुत काम में ली जाती है इसे 27860& 07०7६2॥8 कहते है ; 


१७) पीपजञ की अन्तर छाल ३ तो० बारीक पीस कर शरबपूर्णिमा की रात्रि में 
खीर के साथ मिला कर # पघन्‍्टे चम्द्र अकाश में रख कर खिलावे रात्रि 
सर नींद नहीं लेना चाहिए। एक बार में ही लाभ दायक है | 


(१८) धत्रे और जबासे के पते निवुम अज्ञारों पर डाल कर उध्त धृत्र को फेफडों 
में पहुँचाओं अर्थात्‌ पिलाना चाद्दिए, दौरे का वेग शांत होगा । 


(नोट)-पहले रोगी को जरासा घूआं पिलाकर आजमाहश कर लेनी चाहिए वर्योकि 
धत्त्रा एक प्रेकार का जहर है, जरासा धूआं पीने से यदि लाभ मालूम 
हो तब अधिक पीना चाहिए अन्यथा छोड़ देना चाद्विए। इससे श्वास के 
दौरे में तत्काल लाभ होता है । 


(१६) क्योंकि श्वास में वायु प्रबल होता है अतः इसके, लिए ईंट को गरम कर 
कपड़े में लपेट कर छाती पर हल्का सेक करना चाहिए। अलसी को तवे 
पर खूब गरम कर पोटली बांध कर सेक करेना चाहिए | 


(२०) श्वास के दोरे में कनकासव का प्रयोग भी उत्तम लाभकारी है । 


(२१) खाट पर कपड़ा बिछा उसपर वालू को खूब गरम कर विद्या देंवें और 
उस पर थोड़े २ पानी के हे ढाले, फिर दूसरा कपड़ा ऊपर 
विद्या रोगी को लिटा दे, श्वास के वेग को शांत करने में उत्तम है । 


अकाजश)3न ++ *>+००>ण्हत ञ 
बट 





# दीप॑ के ; १७०६: 








ज््य 


सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण, 


श३ह् सरए--त 

+ श्रश्नक भस्म + कृपदे भ्म 
एलादि ब 
छत्तीधिलास रस 
सिलोपक्षादि चूणों 
बालिशादि घूया 
लबेगादि चूयी 
प्रवाल मह् 
पासा 
अगफितुयई) बटी 
धापाण ( गोदन्ती दरिताल भस्म ) 
लोह 
प्रयदूर 2 
धवत्तार | ४ 


छुवरण घस॑त सातज्ञली 


( 





लीन नी नीली जल नली 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में सेवन किये 
:] सकते है। पेयों को चाहिए कि वे उन्हें स्वयं बनातें अथवा 
उद्योग करके धनाढ्यों से प्राप्त करने का प्रवतन करें । 


(१) लहसुन रस 


(२) केला रस 





(३) अश्वगंधा 
(४) बला 
(४) नागबंला 


(६) पीपल पंचाह्न सत्व 


+ अभ्रक + अखिज्नभरण 
(७) गिलोब सत्व 
(८) बहेड़ा अडूसा 
मुलहदी मिश्री 
हनका शरबत बना ले । 
+ श्रृज्ञभरम + कपदे भर्म 
(६) देवदारू ० 


(१४) गुगल-घूप 

(११) गुगल-अंब्रक्तय 

(१२) सतावर 

(१३) विद्रारीकन्द- हि है 


है दँय #$9 १११ 








(१४) सालम 
(१५) मोती ५ 
(१६) खुबर्ण 


(१७) श्रजा पंचाह़ घुत-- 
(१८) च्यवनप्राश अवलेह 
(१६) चातुर्नात श्रवलेद 


(२०) महालक्ष्मी विलास रस 


(२१) हेम-गभ पोटली रस | री मकरध्वज बटी 3 रत्ती 
खज्जे भस्म ३ रची यवत्तार १ रत्ती 
सितोपलादि & रची गिलोय सत्व ६ रची 


यह एक मात्रा है, इसी मकार मातः साथ २ खुराक शहद. साथ या 
बकरी के दूध के साथ दें । 


(२२) शीशम की छाल के बुरादे की पोटली १ तोला, दूध २० तोज्ञा में 
पानी २० तोला मिला कर उसमे पोटली डालकर मंद २ आग पर पकाबे, 
दुंध मात्र रुजाने पर १ तोला मिश्री मिला कर सुबह शाम पिलावें, तो 
मुंह ओर नाक से रुधिर आना हर तःह का पुराना ज्वर, एवं राजयच्चमा में 
लाभ होता है । 


(२३) यूगांक रस जो ताम्र रहित है च्ाय-रोग में अति उपयोगी सिद्ध हुआ है 
काम में लाना चाहिए । 


(२४) “ मुक्ता पंचायत ” योगरत्नाकर का पूर्ण मात्रा में अधिक समय तक व्यवहार 
करने ये क्षय रोग में अच्छा लाभ करता है | 


(२६) घीया के भीतर खूबकला की पोटली भर कपरोटी कर भोंभर में पका 
कर देने से जय में बड़ा अच्छा फायदा दोता है । मात्रा ३ बाशा 








(३०) घीया १ सेर 


चारो मगज़ ८ धर्शक 
गिलोय १ पावभर 
चन्दन सफेद १ छटांक 
ख़ुरपा हट 
पितपापड़ा १ ,, 
बकरी का दूध £ सेर 
खस १ छटांक 


पेठा १ सेर 
खूबकला १ छटांक 
नीमकी छाल १ ध॒ट्ांक 


धनिया अत 
अह्टता १ % 
यवासा हू 
बंसतोचन १ ,, 


वाष्प-यंत्र द्वारा अर्के निकाल कर दिन में २ बार ३-३ तोला की मात्रा 


में द॑। 


सफेए चन्दन १७ तो० 


खस १० तो० 

नागर मोथा १० तो० 
पित्तपापड़ा १० तो० 
नीलोफर १० तो० 
सोफ १० तो० 
न्न्र-वाला १० तो० 
तुलसी के बीज २ तो० 
पोस्त डोडा २ तो० 
जवासे की जह ५ तो० 
मुरठी £ तो० 


रड 


लालचन्दन १० तो० 
पदुमाख १० तो० 
ताजी गिलोय १० तो० 
नीमदाल १० तो० 
कासनी के बीज १० तो० 
कद्दू के बीज ७० तो० 
धनिया १० तो० 

होटी इलायची २ तो० 
ईंख की जड़े ६ तो० 
घमासा £ तो० 

मुलहटी £ तो० 


सबको कूट रात को आठ गुने पानी में पिगो दें ओर प्रातः: काल अके 
जीच लें। मात्रा ६ तोले | २ तोले मिश्री डाल कर पिलावें । 


जय, उप्णुवात, मून्रकृच्छ, हृदय 


उपयोगी है । 


धधिक -धड़कन, के लिए अखत्यन्त 


क्षय ११४ 





जिलललज कल है 
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(२६) क्षय के ज्वर गे वर्षमान पिपली का प्रयोग उत्तम है । 
(२७) क्षय के कास में उपकारी प्रयोग--- 


बेहदाने की गिरी २ माशा. कदुदू को मींगी २ साशा 


खीरे की मींगी २ माशा केसर १ माशा 

कीकर का गोंद १ माशा निशास्ता ३ माशा 

कतीरा १ माशा मीठे बादाम की छिली हुई गिरी ४ माशा 
मुलहदी सत्व 9 माशा मुनका निर्बीज 9 साशा 

पोस्त 9 माशा मिश्री ७ माशा 


सबको कूट छान कर आवश्यकतानुसार बेहदाने के लुआब में मिला ऋर चने 
के बरावर गोलिया बनावे | 


यह क्षय की खांसी में बहुत उत्तम गुशकारी है । 
उन्माद्‌ 


सरकार द्वारा दी जानेचाली ओपधियों के उपयोग का विवरण. 








र 


सपर्धधा;--मात्रा २ रत्ती से ६ रती रात्रि में गुलाब जल में मिगो दें, 
प्रात: पीव, दिन में रोग की तीत्रता के अनुसार कई वार दे । 


अधछरखुन्द्री)--मातञ्ा ३ रत्ती से ६ रत्ती तक ब्राह्मी तथा शंखपुप्पी के क्ाथ 
अथवा शुरबत के साथ दें । 


+ ब्राह्मी +- शंखाहुली 
+ बला 


प्म्वकंचुकी:-मात्रा २ रची से ८ रत्ती तक। तीब्रावस्था में दस्त लगते ही 
शान्ति मिलती है । 


+ चिन्हत औषधियें सहयोगी ( अनुपान ) या स्वतिन्र रूप से भी प्रयुक्त होती है । 








११४ वेद्य सहायक 
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निम्त प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओपधि रूप में सेवन किये 
जा सकते है, वैद्यों को चाहिए कि वे स्वयं आवश्यकतानुसार 
बना लें या धनाढ़यों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें | 


(१) कालारि रस--( योगचिन्तामणि ) 








(२) कुष्माएड रस--मात्रा १० तोला प्रति & घंटे से मिश्री मिला कर दें | 
(३) शतावरी 
(४) महावातविध्वंसक रस--- 


अमरसुदन्री रस २ तो० ब्राह्मी 9 तो० 


शंखाहुली ४ तो ० बालबड़ 9 तो० 
कस्तूरी $ तो० 
बालबड़ के क्ाथ में घोट कर गुटी बनावे | 

(४) बिडंग १६ तो० हींग २ तो० 
बच २ तो० जटामांसी २ तो० 
कूट 9 तो० 


काला नमक ४ तो० 
चूर्ण बना कर उसे ४ माशा तक लें | 


(६) जटामांसी ३॥ तो० 
रक्तचन्दन १ तो० २ माशा 
अश्वगंधा १ तो० २ माशा 


बडी इलायची १ तो० २ माशा 
खुरासानी अजवायन ७ माशा 


ऊपर लिखी दवाइयें ले कर कूट तैयार कर लें 
तो० जल में क्वाथ करे ] 

हा से में कराथ करे अष्टमांश रहने पर छान ले शहद मिला कर 
; न । निन्द्रा कर है, अपस्मार में भी लाभदायक है। 


(७) के १ तोले से लेकर २-३ तोले तक बलानुसार कई दिन सेवन 
कराने से बहुत लाभ पहुंचता है। ( माणक ) 


| फिर १ तो० दवा को १६ 





उन्मीदे ,. ६१५ 





(८) ८त्राह्मी घृत 


(६) महाचेतस घृतत 


(१०) नब्राह्मी बटी--- 
गायजुबां १॥ तो० ब्राह्मी १। तो ० 
शंखाहुली २॥ तो ० मरिच २॥ तो० 
शुलाब के फूल १ तो० सेवतती के फूल १ तो० 
गुलकन्द ४ तो० मुनक्का १ तो० 
+- त्रिकटु + जदटामांसी 
+ लवंग +- अक़ीक़ 
+ तज + प्रवाल भस्म 
+ असगंध + मोतीषिष्दी 
+ बच + अम्बर 
+ काला जीरा + केशर 
+- कस्तूरी | 


<+००७-....दि-.....-मिनिकमहानकमकमाााा2 0, 


अपस्मार-मूों-योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) 


सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण. 





सपंगंधा 

हींग 
ध्रभ्वकचुकी 
ब्राह्मी 

ध्प्रस्धर धनी 

. समीरफ्चग रस 





$ चिह्धित भौषधियें सहयोगी ( भनृपान ) या स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होती है ॥ 


११६ 


(६ 


मनी, 


(९) 


(१) 
(४) 
(४ 


्ज्न्ी 


(६) 


बेद्य सहायक 





रियर न 


निम्न प्रयोग अनुपान रुप में अथवा स्वतंत्र रूप मे सेवन किये « 
जा सकते हैं। वेद्यो को चाहिए कि बे इन्हें स्वयं बनालें अथवा 
उद्योग करके घनाढ़्यों से प्राप्त करने का प्रयल करे । 


वातकुलान्तक रस 

( रस राज सुन्दर ) 
कलारि रस 

( योगचिन्तामणि ) 
कुष्माण्ड रस 
असगंध 
खुरासानी अजबायन ८ तो० कपूर २ तो० 
हिंग्ुल शुद्ध २ तो ० गांजा २ तो० 


गांजे को पानी से पहिले खूब घोटले फिर सब मिला कर मरिच बराबर 
गुटी बनावे । मात्रा १ से २ रक्ति 


बच मीठी £ तो० सुबण-गेरु ३ तो० 
पलाश बीज १ तो० 


मधु ओरे ब्राह्मी के रस के साथ । 


बच चूर्ण 
शहद के साथ चाटे ऊपर दूध पी, भात खाबे | 


(८) महाचेतस घृत 


(६) ब्राह्मी घृत 


(१०) मलछसिन्दूर १३ रतक्ती 


गिलोय सत्व ७ रक्ती 


एरग्ड सत्व २ रकत्ती हीग ४ रत्ती 


शहद के साथ दो वार दें | 





(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५ 


जी 


(१६) 


अपस्मार भूछा--योपापस्मार (हिस्टीरिया) ११७- 





च्राद्यी लेख 

तैल १ सेर ब्राह्मीस्व रस या काथ ? सेर 
भांगरास्वरस १ सेर शंखपुप्पी रस १ सेर 

बकरी दूध १ सेर 

तैल की तरह पाक करे | 

ब्ात्यी सूत (१) | 

ब्राह्मीस्‍्व रस १०७ तो ० शंखपृप्पीस्वरस १०७ तो ० 
गोदुग्घ १०७ तो० घृत ८० तो० 

इनको शनेः शने: घृत विधी से पकावे । 

ब्राह्मी घूछ (२) 

ब्राह्मी £ सेर बच & सेर 

कूठ £ सेर शंखपुष्पी £ सेर 

जल &£ सेर 


काथ करके चौथाई रहने पर छान कर घृत १ सेर में मिला कर घृत-विधि से 
पकावे । 


जटामांसी १ तो० असगंध 4 तो० 
खुरासानी अजवायन ? माशा 
काथ करके इसके साथ कोई भी दवा देवें । 


जटामांसी ॥ सेर खुरासानी श्रजवायन १० तो० 
हरंड बड़ी ३० तो० जल & सेर न्‍े 


क्रांथ करे जब ४ सेर पानी रहे तंव छानकर शक्कर ४ सेर मिला कर शरबत 
बना लें । 

वायु शान्त करता है एवं निद्रां' कर है। 

चाहत चूरो+-+ ' 

कूठ १ तो० असगंध १ तो० 
सैधंव नमंक १ तो० अजवायन १ तो० 











११८ वंद्य सहायक 


न्‍िजीिीची जल ला +ज> आल 


अजमोद १ तो० सफेद जीरा १ तो० 
स्थाह जीरा १ तो० सोंठ & तो० 

मिर्च १ तो० पीपर १ तो० 

पाठा १ तो० शंखपुष्पी १ तो० 
बच १२ तो० 


सबका चूर्ण कर ब्राह्मी रस की ७ भावनायें देना चाहिए यह चूर्ण ३ माशा, 
घी १ तोला, शहद ३ माशा के साथ मिला कर चटाना चाहिए अपस्मार, 
उन्माद मे लाभप्रद है, बुद्धिव्धेक है। 


बश्य ( चेतन्य )>< 


(१) कपूर $ तो० चूना २ तो० 
नवसादर १ तो० जल १० तो० 


शीशी में भर कर जरूरत के समय सुंधावे । 
(२) अरीठा शुढ़ जल 
भिगो कर रस निकाल कर सुंघावे । 
(३) नकबीकनी 
(४) कायफल ;ृ 
(४) कोड़ी को जला कर श्रक दुख में मिगो दे, फिर पीस कर सुंघावे । 


(६) शंखंकीट ( सूखा ) १ भाग पलाशपापड़ा ( सूखा ) 7. भाग 
केशर १ भांग कायफल २ भाग 
नकछीकनी १ भाग कपूर १ भाग 


पीस कर नस्य वना लें । 


( सहचर ) 





अपस्सार--मूर्छा-प्रोषापस्मार (हिस्टौरिया) ११६ 
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(७) नाग केशर बडी इलायची 
कायफल उस्तखदूदूस 


बर्गेतिव्वत समसाग 
(72) आरण्योपल भस्म ८ भाग तुथ १ भाग 


मिला कर नस्य दें । 


वातव्याधि-आमवात 


सरकार द्वारा दी जानेवाली ओपधियों के उपयोग का विवरण. 





अश्वकैचकी।--मात्रा १ रत्ती से २-३ रत्ती, कई दिन दें | कमी कभी तो 
१-२ दिन में ही पीडा घट जाती है । 


शतनादि कांथ 


पुननवादि क्ाथ 
खूड़ 'सस्प--मात्रा १ माशा। 


+ अजवायन + धापाण 
+- शेख भस्म + यवक्तार 
+ अमर सुन्दरी वटी + लक्ष्मीनारायग्‌ रस 
+ अमितुण्डी बटी '+ शूलहर वटी 
+ शंख वटी + एरणड तैल 
योगराज गुशल्ल 
रास्नादि काथ 
: इवर्जित्तार 


विषगर्स तैल्च--( मर्दन ) 
+ चिन्हित ओौषधियें सहयोगी ( अनुपान ) या स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होती है । 


हा 


है 


१२० पंच सहायक 








डर आल अली ज> 3 कि-जल जल  3िजी नीली ५ सल्‍मी  न्‍मी कमी +न 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप में अभ्रवा खतंत्र रूप में सेवन किये 
जा सकते है वेद्यों को चाहिए वे इन्हें स्वयं बना लें अथवा 
उद्योग करके धनाढ्यों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें ! 


(१) पुननेयादि काथ 


सादे की जड़ सोठ 
पटोल नीम-बाल 
दारु-हल्दी कुटक 
पथ्या गिलोय 
रोहीडा चाल + शरपुंखा 
देवदारू एरणएड-जड़ 


काथ करके दे, इससे आमवात में जल्दी लाभ होता है। 


(२) सुरंजान चूरो 


सुरंजान पीठी एरण्डमूल 
विधारा असगंध 
उसवा 


आमवात में उपयोगी । मात्रा ३ से 9 माशा तक | 


(३) गवारपाठे की गिर में आटा ओसन कर रोटी पका कर उस में घत खांड 
मिला कर ७ दिन लें । 


(४) उसवा १ भाग चोपचिनी १ भाग 
इनका काथ शहद के साथ देने से सम्धिवात में बहुत लाम पहुँचाता है 
+ सुरंजान १ + सनाय १ 


ादखईई।अनमनतकल”ईेिपमझ'ज--+-.तह# 


न का 
+ चिन्हित ओपधियें सहयोगी ( अनुपान ) या स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होती हे । 


ब् 


| क्षय # १२१ 





(४) लहसुन ६ तो० भुनीहींग १ तो० 
जीरा १ तो० सेघव १ तो० 
काला नमक १ तोला सोंठ १ तो० 
पीपर १ तो० 


इनकी गुटी बनाकर १ माश मात्रा से प्रातः साथ॑ं सेवन कराना चाहिए। 
(६) समीरपन्नग रस १ रत्ती एरएड सत्व के साथ दें | 


(७) आंवला .. गुड़ 
क्ाथ करके दें. 

(८) बात गजकेशरी शुट्ी--- 
घतूरा फल 9० तो० सोंठ ४० तो 
अजवायन ४० तो० पानी २ सेर 


हांडी मे डाल कर पकावे जब पानी करीब जल जाये तब उससें से सोंठ 
निकाल पीस कर गोली४ रत्ती प्रमाण बना लें । 


लेप, भदेन -- 
(१) बातनाशक तैच-- 
कायफल १० तो० अफीम १ तो० 
तैल ३० तो०-. तेल विधि से पकावें । 
(२) सोठ £ तो० कूठ ४ तो० 
सीगीमोरा ४ तो० ... तैल ७६ तौ० 


तैल विधि से पकावें-। 


(३) नालुका लेप--- 


धत्तूर्‌ है नालुका (तज) 
अफीम लाल मिसस्‍्च 


लेप करना चाहिए । 


रैरे२ 


क बेख सहायक $: 





(४) राजिका लेप--- 


राई हल्दी 
खांड 


वेदना स्थान पर पानी मे पीस कर लेप करना चाहिए | 


(४) धत्तूर बीज पुननेवा-जड़ | 
अफीम 
लेप करना चाहिए । 
(६) नारायण तैल 
:७) महा नारायण तैलं 
(८) बातनाशक तैल-- 
अकंपत्र रस ८० तो० घत्तूरपत्र रस ८० तो० 
तमाखू काथ ८० तो० पलाडु रस ८० तो० 
तैल ८० तो० 
तेल मे मिला कर धीरे २ आंच दे । हैल अर्ध॑सिद्ध होने पर 
कायफल ४ तो० लहसुने १० तो० 
जायफल £ तो० कुर्चाला £ तो० 
विष १ तो० 
इन पाचो को पानी में क्राथ करके तैल मे डाल दें । तैज्न की विधि से तैल 
च्षेे 
तैयार करे--वातप्रीडा, एठन, वायटे आदि मे गुणकारी है। 
(६) मेण ६ तो० नमक ४ तो० 
मालकागनी $ तो० कपास-मींगी $ तो० 


एरण्ड के बीज की मींगी ३ तो० 


$# भोपसगिक प्रमेह # शे 





कूट कर टिकड़ी बनाले, जहां पीड़ा हो टिकड़ी बांध दे | २४ घंदे के बाद 
पट्टी बांधी हुईं खोले । फिर नये तरीके से कूट कर बद्दी बना कर वांधलें। 
४-७ दिन में अवश्य लाभ होगा । 


रे [40४ र 
आपसागक प्रमह 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण. 


चबत्षार 
फ्िध्करी 
हजरलयहूद 
एलादि बरी 
साशिक्ध रस 
ध्चन्द्रप्रभा गुगल 
स्वादिष्ट विरेचन 


स्द्पा2कपरथाकणणक ढक. अन्त 


निन्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में सेवन किये 
जा सकते हैं वेच्यों को चाहिए कि वे इन्हें स्वयं बनातें अथवा 
उद्योग करके धनाढ्यों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें | 


कपूर शिक्षाजील ( कल्मीशोरा ) 
पुननंवा अक॑ 

केला पान रस 

खस 

प्वन्द्न 

मेंहदी 


१२४ 


$# बेच संहायर्क 4६ 


शाह सिच 
धरा 
घ्त्ता 


(१) लाल अके 


मेहदी शतो० | धनिया १ तो० 
जीरा १ तो० ट गोज्षुर १ तो० 
अआम्बु ३० तो० 

हांडी में रात को भिगो दें । 


प्रातः १५ तोला पानी, खांड मिलाकर पिलावे, ६-६ घंटे से दें | २-३ दिन 
में जलन को तुरंत आराम होगा | पेशाब खुल कर आने लगेगा । 


(१५) शीतल मिर्च १ भाग कल्मीशोरा १ भाग 
यवत्तार १ भाग पाषाण भेद १ भाग 


मात्रा ६ रत्ती पानी के साथ दें । 


(३) झुरंगा रत्ती १ वेरजा सत्व रत्ती ३ 


हेजरलयहूद रत्ती १ शीतल मरिच रत्ती ३ 
,यवच्तार रत्ती ३ 


पानी के साथ &-६ घंटे से दे । 
(४) दूंब रस मिश्री के साथ दें । 


(५) पाषाण भेद 


अमलतास 
गोखरू, 


धमासा सम भाग 
चूरों करके ६ माशा दूध की लस्‍्सी के साथ दें 
(६) वबूल फली ३ माशा 


बबुल गोंद १ माशा का चूर्ण 
पानी के साथ दें | 


$ ओऔपसणिक प्रमेह # .. ११५ 


हर 


(७) कच्ची हल्दी का रस मिश्री मिला कर 4 । 


(८) शरबत--- 
खस अनार 
कुष्माण्ड चन्दन 
केला ह 
उपयुक्त किसी शबेत का प्रयोग करें । 
(६) वंशलोचन इलायची 
कल्मीशोरा मिश्री 
दालचीनी 
दध मिले पानी के त्ाथ लेवे । 
(१०) चोबचीनी का फांट पीना उत्तम है। 
(११) बोटी हर्‌ड़ १० तोला मोरथोथा ४ तोला 


नीम्बू रस में ३ दिन तक घोटे फिर चने बराबर गुटी बनावे । 


(१२) विरेचनवटी--+- 


जमालगोटा ४ तोला चूना १०, तोला 
अम्यु ८० त्तो ० 


इनका क्वाथ करे फिर जमालगोटा छील कर भमींगी निकाल ले । 
बालहरीतकी २ तोला जमालगोटा शु० १ तोला 
नींबू रस में दिन ३ तक घोट कर गुटी बनावे। 

उत्तरवरस्ित्ति ( पिचकारी ) ! 

मुखपाक चूरों रत्ती १ अम्बु १ तो० 

पानी में भिगो छान कर काच की पिचकारी से लगावे । 





श्र के. ईशा सड़क के 


/फकक कब्र जन अिनीनली वलीपड-कननिजक उक्त न पोलिन की कप ५२ कलकीनलननयकबन प. जजनोतडा 
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(53) अ्र्क - 





खस २ तो० ए्लायनी २ ता० 
पुननेवा २ तो 


१ सेर जल में मिगाकर गन्द अग्नि पर पकावे । चोवाई रहने पर छानकर 


तैल विरोजा २० बूंढ। 
तेंल चदइन २० ,, 
तैल कवाव चिनी २० बूंद 


दिन में तीन वार पिलावे । 


चल 


कान लि न ला5, 


विके 
प्रमह 
सरकर द्वारा दी जानेवाली ओ्रोषधियों के उपयोग का विवरण. 


ध् 


िनननवीनकनसननलकम»>कआ रन ना कल 


घद्रप्रभा वटी 
शततावर 
असगंध 
प्रयाल 'भहफ 
शंग भद्प्त 
अशज्रक 'भर्प 


या प्रमेंह शैः २७ 
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निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओषधि रूप में सेवन 
कराये जा सकते है, वैयों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार 
कर लें अथवा धनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें। 


(१९ आंवलो का स्वसस पिलाना चाहिए 
(२) कच्ची हल्दी का स्वस्स पिलाना चाहिए 


(३) प्रमेह्ृम्न चुणो-- 


तालमखाना £ तो० जायफल ३ तो० 
मिश्री ७॥ तो ० 


३ माशा से १ तोला तक दूध के साथ | 
9) विल्व पत्र रस १ तो० पिलाना चाहिए 
(४) आम के कोमल पत्तों का रस १ तो० पिलाना चाहिए 
(६) बड़ दूध 3 बताशे के साथ देना चाहिए 
(७) जामुन शुठली गुडमार 

सोंठ समभाग का चूशी & माशा प्रातः साथ पानी के साथ 
(८) सालम चूर्ण ३ माशा दूध के साथ 


(६) अधकच्ची बबूलफली को लेकर छाया में सुखा कर चूण कर ले अथवा शहद 
के साथ ले | ऊपर दूध पिलावें । 


(१०) शिलाजीत ३ रत्ती दूध के साथ 
(११) ह वंगमस्म २ रची मधु के साथ 


(१२) न्यग्रोधादि चूर्ण ६ माशा जल के साथ 
( चक्ादत्त 


है अंश गातहण £ 


(१४६) नीम के तने थे २.74 परों मे शत कोर ने एड मगर शाम नम ए 
के 
अंक अंश जज न आर आह फिर आओ जा जी 5 आई 28 हज लोहे 
क्र ड़ फ्ः क्र ६3 ा $ 
उस नीम के एल का प्रडीग ला जल | 
हर या थे रा *ह £2. >-+ कक 
मधु छह प्रा पक्का 
घ्ा्‌ है 
(१६) न्यग्रोघादि चुगो 
पधुमेह में 
श्ु भर 
(१७) वसन्तकुसुमाकर 
का] का 
(१८) कपिकन्छु बरी 
न 32 व ह ध है का “का कर य हा हय श््रक «2 0१ बे 2 2, 6 ४४+नओ 
दा बाज +]80॥८> ज्ञे। 5 कह काजल: / रथ अ्‌ कट हट फटर 4 75 
है] रा आय किक हो 
अपर - के हिल इतर ला शोर सिलाएरः होल नर खा 52 होड़ हा 
फिर न्ात5:7 7 रे कम कल ऑफ ४ हा के पे के स्मिल लि ] कस हे 
कर उसका जिया सन घर गा5 | 38 5 #$ भू भऋाधड 
3 बा “4: % 0 ४ 5: तत्व कम हे कफ हर अल कर 
जान के बाद शहद में गान दे शह आर पे तंथार ? गाड माला सदा सभा: 


४ 


मकरध्वज १ रत्ती जामुन दी मे 


लिख 
हा हे 


रा 
कप 
बलन्क 
कर । 
जैक 


१ माशा 
मधु के साथ सेवन करने से मूत्र में चीनी जाना कम हो जात 


जाता हे एवं मृत्र 
का परिमाण भी कम हांता हईं काला जमुव इस रोग मन उत्तम छा 
दायक है । | 


(२०) मधुमेद में अफीम का प्रयोग रामवाण है | 


# रक्त बिकार १२९ 
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रक्त विकार 
सरकार द्वारा दी जाने बाली शषधि के उपयोग का तिवरशा ; 


चैपपपलत तल १३७०७००ुननयटइताापक, 


पंचसकार चूर्ण 
बरश्थकणुकी । 
जिफला चूया 
मजिष्ठादि क्राथ 
माणरिक्य रस 
कैशोर गुगल 

शंख 'मह्त 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा ख़तंत्ा रूप में सेवन किये 
जा सकते है वैद्यों को चाहिए वे इन्हें स्वयं बनाले अथवा 
उद्योग करके धनाढ़्यों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें | 





(१) मदयन्ती चूर्ण ( शआचायें ) 


शु० गंधघक १ तो० मेंहदी २ तो० 
ध मिश्री २ तो० ग 


माता ३ माशा से ६ तथा €£ तक जल के साथ 


(२) शु० गंघक 
(३) गोरख मुण्डी 


श्प्0 


» अदा रूप्ाएक 5 
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[7 


(छ 


ख्ज्ज्ल्ीं 


रक्त शाधक भुगु-- 
5८03 8॥ नर डर के 


मरायता $ ० 


मुगरी ? सा ६ 6 
मर ह' ल्‍ रू न्‍्न्रल्क 
मुनहद| १ ना6 क्ट्झ $ सा 


॥ बिक के 
कुट कर चूगे] बनाल । मादा माश[ ३ सह नह | 


सीसम के बुरादा को ८ गुन पानी में शिेशश हा पिड्ाफा पं ह ॥० 
शीनल एव रकृशापक है | 
अआद्वसा च्गियता 
इन दोनों का क्वाव करके दान ले चोर क्याश के दानी £ ऋमे सीफयी 
अ्रोपधिय मिला । 
इलायची १ तो गुलाब फूल 3 मो 
अम्लवत २ तो गिलोय सुख २ नो 
प्रवालपिष्टि १ ता० यवद्दार २ तो» 
निशोथ १ तो मिन्नी १५ तो 

अवलह तैयार करें। 
निशोध १० तो० जफला 2 तोा« 
पीपर २ तो शक्कर £ नो 
शहद १० तो० 

कृटकर चूणे बनालें । 

ढ़ ! मं च्ब्कु बट कु आर , 

हल्दी £ ता० पानी में पीसलें, आक के पत्तों का रस ४९ मभेर सरसों का 


तेंल 3 सर | 


तेल को गरम करके हल्दी तथा आक का रस मिलादें और धीरे 
5 । तल तैयार हो जावे तव छानले और इसमें १ ०) रुपये 
डालकर गरम करके मिलादें फिर नीचे लिखी कतुएँ मिला हें | 


२ आंच 


भर मम 


रु # रेत विकार $ १३१ 
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-।.. गंघक २॥ तो० टंकण फूला २॥ तोला 
रेवतचीनी २॥ तो० कपीला २॥ तो० 
काली मिर्च २) तो० राल २॥ तो० 
मुरदासिंगी २॥ तो० नीला थोथा २॥ तो० 
पारद ) 
बिका कज्ली ४ तो 


सब भली प्रकार मिलाकर वरनी में भरलें | 
दाद में अव्यर्थ ओपध कही जाती है | खाज में भी लाभ दायक है । 
(६) बनोषधिचन्द्रोदय 


नील के पेड़ का पंचाग लेकर काथ करके २० तो० प्रात. बीमार को 
पिला देने से रस कपूर का विकार आराम हो जाता है। मुँह के छाले 


मिट जाते हैं । 

(१०) रक्तशोधक अर्क:-- , 
उसवा २॥ तो० नीमगिलोय २॥| तो ० 
कुटकी २॥ तो० गोरखमुंडी २॥ तो ० 
मजीठ २॥ तो हरड़ २॥ तो० 
बहेडा २॥ तो० आंवला २॥ तो० 
नीम छाल २|| तो० चोबचीनी २॥ तो० 
सारिवा १। सेर 


._१० सेर पानी में डाल कर भिगो देव रात्रि भर भीगने के बाद सुबह अर्क 
' खींचले यह रक्तः शुद्धि 'के लिये रामबाण है । 


. (१) चूने का पानी (पीला) 
चूना १ तो० गंघक १ तो० 
पानी १६ तो० 


३५ 3 वैद्य सहापक 


काउाामया॥ाभणा#फवा कमाए सना 4मउरा का भभ> कपररमक, 


५» ५,५५०3८५८ध७-८५२५८५१००७४४८०४+०न* 


यिम्य्य् कक 








इन्हें हांडी में पकावें। जब पानी का रह नारंगी की तरह हो जाबे तब 
लाने ले । 


चमेविकार पामा में इस पानी को लगावें | जन्तुनाशक है । 


(२) नींबू सत्व # माशा गंधक १० तो० 
कपूर 9 तो० मोरथोथा ॥ तो ० 
टंकश १। तो०- यशद्‌ भस्म 9 तो० 


खोपरे का तेल ८० तो० 


इनका अच्छी तरह घोल तैयार कर खुजली पर मदन करे । 


(२) 


चन्दन तैल. 
चमेली का तेल | मालिश करें । 


(४) चोवा अर्क 


(१) टाफाली ( नारियल का छिलके का ) 
| कश 


(२) बादाम छिलके का चोवा ._ 
+ लहसुन + मोरथोथा 
(४) द्ुनाशक तेल 


धतृर रस £ तो० कज्जली £ तो० 
तैल २४५ तो० 


तेल को गरम करके घतूर रस मिला कर पढकावें फिर कज्जली मिला कर 
घोटे । तेज करने के लिये बादाम चोवा ( छिलको का तेल ) धोढ़ा सा 
मिलादें । इसे दाद पर लगावें | यह दाद की चेपिया एवं 'गक्सीर दवा है । 


वजनी न +-++- 


+ चिहित चस्तुर्य मिज्लाऋर भी चोवा निकाल सकते हैं । 


पामाहर लेप--- 


(१) 


(रे 


जिपयकन-ी, 


पारा १ भाग 
मेनशिल १ 
हिंगुल १ 
नीला थोथा 4 
मिरच १ 


# रत गिकार # “१३६१४ 





गंधक १ भाग 
हरताल १ ] 
मुरदासिगी १ ,, 
वावबची १ ,, 


घुले हुए घी के साभ मिलाकर मरहम वनाले | 


ददु नाशक गुटी 


गंधक १ तो० 
राल १ तो० 
हरताल १ तो० 


पामा नाशक तेल 


नारियल तैल १ सेर 
सुहांगा £ तो० 
शु० गंधक £ तो० 


फिटकरी फुली १ तो० 
कपूर $ तो० 
टंकश १ तो० 


मोम २० तो० 
फिटकरी धर तो० 


सूखी एवं पकी दोनों प्रकार की छुनली में उपयोगी है । 
(३) कयडु नाशक तैल 


खोपरा पैल १० ती० 


गंधक १ तो० 
भोर थीथा १॥ माशा 


(४) निशोथ १ भाग 


कपूर १ तो० 
सुहागा ३ माशां 


शु० गंधक २ भाग 


चूणी कर ३ माशा ग्रातः एवं ३ माशा सायंकाल शर्त उत्नाब या शहद 


के साथ चार्ट । 


88 9 बे सहायक # 
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शी न जब कल ल जल अल मी रकम लख > अल कसम औपजक 
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(५) पारद १ तो० गंधक १ तो० 
सुहागे की खील १ तो० 


हज >>. सनी पलक 


पारद्‌ शोर गंधक की कज्जली बनाकर सुहागा मिला ढना चाहिए । 


घुत या तैल मे मिलाकर लगाने से दाढ, खुजली, फोड़ा, फुन्सी, घाव 
अआदि शर्तिया अच्छे होते हे । 


रक्त रोधक 


सरकार द्वारा दी जानेवाली ओपषधियों के उपयोग का विबरणा, 





फ्द्क्री मर 
शख'भस्म खट्टे दही के साथ दी जावे। 


फौड़ी भस्म (कपदे भस्म) 
सोना गेरु 
प्रवालपिष्टी 
घापाण 
+ गूलर के क्रोथ के साथ 
उदुम्धर सत्य 
साजूफल 
लाल योल 
एलादिवटी 


5६ के 


+ चिहित ओषधिंय स्वतंन्न एवं अलुपानरूप मे दो जा सफती है ही कल 


+£ रबत रोधक + श्ह्र्ष 





नीली जीती +ीग +ीतख+ 
ल्> की 





निम्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में सेवन ' किये 
जा सकते हैं | वैद्यों को चाहिए कि वे उन्हें स्वयं बनालें अथवा 
उद्योग करके धनाढ़यों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें । 
केछ्ि के पत्तों का श्वरस ह ह 
णखनार के फूलों का हवरस 


(१) लाक्षा 

(२) कबूतर बींट े 

(३) काक जंघा १ तो० राल १ तो० 
सोना गेरु १ ,, कमलगट्टा ?' तो० 
कश्मीशोरा गा 
मात्रा माशा ३ जल के साथ दें । मर ह 

“ (9) तबाखीर £ तो० । “ लाख १० तो० 

अशोक छाल १० तो» मोचरस १० तो० 
इन्द्रासन ( भांग ) १० तो० चन्दन १० तो० 
इलायची २ तो० मिश्री ४७ तो ० 


मात्रा माशा 9 से ६ तक जल के साथ दें । 
(४) अफीम 
(६) दूबरस 
(७, खून खराबा ( हीरादखनी ) 

गुलावजल के साथ दिया जावे । 
(य्य) | अड्से के पत्तों का रस 

शुहृद एवं घृत के साथ देवे । 


(६) अइ्सा, मुनक्का, छोटी हरड़ समभाग इनका हिम बनाकर देद | 


११५१ # बेड लहायक + 





लल्चिललआिकिल अली लव जी > आहट 





कल जे विज क्‍ीि लीन एज किन टीन लट क्‍ड डलीिल अटल फकिलल लत पलटी अली वजन के 


(१०) वासा कुष्माएढ खेड 
( चक्रदतत ) 


अ्रच्दा एवं अनुभूत है | 


(११) राल १ तो० मोच रस १ तो 
अफीम १ रत्ती खांद १ तो० 


मात्रा ६ माशा दही के साथ २-३ वार दें । 


(१२) हिम रत्वाकर चूर्ण ( ठंदाई ) 


शुलान पुष्प . रबेत गुलाब पृष्प 
काह्‌ उुलफा 

ख्स धनिया 

कासनी निलोफर 

सोंफ इलायची दोटी 
खीरा के बीज ककडी के बीज 


मिरच काली चन्दन श्वेत 


मात्रा माशा ६ से १ तोला तक रात्रि मे दवा को पाव भर पानी में भिगो 
6 । आतः पीसकर पानी में छान लें फिर मिश्री मिलाकर पीचें । 


यह पित्त की सब बीमारियें-रक्तश्राव, अम, प्यास, जलन आदि नाशक है | 


(१३) माजूफल अहिफेन ह 


धावडी के फूल के रस में घोटकर चने-बराबर गोली बना लेंवे श्लोर जल के 
साथ २ रत्ती प्रमाण सेवन करावें । ह 


(१४) अपामाग्ग पत्र रस-..- 


कही से भी रक्त निकलता हो लगाने से एवं पीने से रक्त नन्द कर देता है । 


$% अक्षद्वोर ३: १३७ 











विन अनओत हू 


(१४) कुरफे के बीज ३ तोला और नोसादर & माशा लेकर मिंट्टी के प्यालों में 
कपड मिट्टी लगाकर मजबूत बन्द कर देवें फिर एक पहर तक आरण्योपल 
की आग में पकार्वे स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस लें । 


मात्रा ६ रति, शबत अंजुबार या अड्ूसे के शबंत के साथ देवें डरःच्तत 
में फेफड़े से निकलने वाला रक्‍तबंद होजाता है। यह योग बहुत उत्तम 
गुणकारी है । 


र्कपित्त 


सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण, 





क्िदकरी--पानी में मिलाकर सुगावें । 
शंख 'मह्म 

कौड़ी मस्ण 

हीरा दग्खन प 

एलादि घटी 





निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैद्यों को चाहिए कि वे खयं तैयार कर लें 
अभवा घनाढ्यों द्वारा श्राप्त करने का उद्योग करें। 


(१) छाणा ( आरण्योपल ) भत्म 
फूली फिटकरी 
कागज भस्म 
बारीक पीस कर नसय दें । कै 


१३८ * सैक्ष कायक मे 
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(२) प्रवाल भस्म अथवा शृंस्र भक्त 
दह्दी के साथ दें । 
(३) दोबका रस सुंघार्व | अभवा खांढ मिला कर पेट में दे । 
(४) केला रस सुंघावें या पीलाव | 
(9) नींबू रस सुंघाव पारवे । 


. (६) अनार पुष्प रस सुंधावें या पीने को दें | 


(७) भनिया आंवला 
पित्तपापडा श्कूसा 
मुनक्का 
हिम ननाकर पीने को दे | 

(८) ४ मुए्तानी मिट्टी  माशे 


सूसा आंवला & माशे 


दोनों को ठंडे पानी में पीसकर सिर एवं ललाट पर लेप करे नकसीर 
रोकने में अच्छा है। 


. ब्रण 


सरकार द्वारा दी जानेवाली औषधियों के उपयोग का बिबरख्‌, 





बन 


छुपा लाशब्य-- पानी में घोलकर लगायें । 


लजसाइर--अण के जुरू में पानी में घोलकर लगादे | बिससे ब्रण न पके | 





निन्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा रतंत्र रूप में सेवन किये 
जा सकते हैं। वेयों को चाहिए कि वे इन्हें स्वयं बनालें अथवा 
उद्योग करके धनाढयों से प्राप्त करने का अयत्न करें । 


(१) पृल्टिश-- 
तिल अलसी 
गेहूं द्ह्ठी 
सत्तू ( यव ) * कूठ 
नमक 


पुल्टिश बनाकर फोड़े पर गरम गरम बांधे | ६-६ भगण्टे से पलटें । 
(२) उपरोक्त पुरिटिश में. 


+- टंकण + श्वलिच्षार 
+ कबूतर बींट + शताबर 


(३) कोयले की पुल्टिस । 
(४) नींम के पत्तों को घोटकर गरम करके बांधे । 


ऐ 


(४) सहजना घाल 


दारु हर्दी सोंठ 
तले अफीम 
लेप करे । 

(६) हस्दी रास 
चूना 


ब्रश पर लगाने से २-३ वार में वह फूट जाता हे | 


अर पके के. अधि >>ल्‍ननरनन+न-+ 3 ऑन्‍नण+ «2 चनभिननन-म +++- अनिनननलनन अनन्‍ा+ अिजकलजन >न्‍कजिजजजर। #भन्ल 
जे अशतललन कस + ते अलरन अन्यथा बज मन +- प्त+ 
जेल मकनमननकेन«क+क+५नमन+नननन..3 अिजफजमनीनकन- 


+ लिहिित खीविएें सहघोगी ( अहुपाद ) या रदर्शद्ध दप थे भी प्रभुश्त होटी है । 


4न्‍- का, 


१४० के बेंच सहायक # 


अजीज अजीज अली जी जब ली लत ली इज डी जि ले 





लीजड्जज ललित लत तल अजीज बल ज ऑज-जजाज+। ++ | 


(७) अ्रश्वगंधाका लेप करे। 
आरहुझ--- 
अगरेजी में मरहम वेसलीन में बनाये जाते है। भभायुवेंद में मरहम बनाने 
के निम्न तरीके है;-- 
(१) खोपरा तैल १० तो० रॉल १5 तो 


इन्हें मिला कर जल में खूब धोवे फिर लिस वस्तु का मरहम बनाना हो 
बह इसमे मिला दिया जावे । 


(२) मक्खन २० तो० राल ३० रत्ती 
तुत्य £ रत्ी 


मिलाकर खूब पानी डाल कर मथले फिर पानी भेरे बतेन में रखे । 
जिस वस्तु का मरहम बनाना हो बह इसमें मिला दिया जाबे । 


(३) पीला मरहस--- 
तैल २० तो ० न्‍ मैश्‌ १०तो० । 
राल १० तो० सिन्दूर ६ तो० 


॥ सलिल को कि ऐ ह् 
तैल को गरम करके मै मिलाकर फिर राल सिन्दूर मिला दें । फिर पका- 
कर पानी मे ४० बार मथ कर गाढ़ा होजावे तब वरनी में भरदे । 


(९ 


जन 


काला भरहम-- 


मेश्‌ २० तो७ 


ह घूत २० तो० 
सुपारी राख २० तो० 


इत एड मंण का अप्नि पर मिला फिर उसमें सुपारी राख मिला दें | फिर 
कासी को थाली में १०० गार पानी से थोवे । 


७33० -+० 24५3१.“ 


$# शेछ # 
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न्म्शर रै 


मोम £ तो» 
मेलशिल # तो० 


सखर्‌ रे 


मोम ४ तो० 
टंकण £ तो० 


नम्बर हे 


नींमपत्र स्वर्स १३ सेर 
मैण २० तों० 


सिस्थ पैल--- 


तेल ४ भाग 


१४६१ 





नारियल तैल १० तो० 
सफेद काजल ( यशद्‌ पृष्प ) £ 
नारियल तैल १० तो० 


तिल पैल ६० तो० 


मोम १ भाग 


मिलाकर वेसलीन की भांति मरहमों के लिये उपयोग करे । 


(१) सिक्‍थ तेल ६ माशा 
उपदंश ब्रण रोपण है । 


(२५) सिक्‍धथ तेल & तो० 
सिंदूर & माशा 


ब्रणु को शुद्ध .करके भरता है । 


(३) सिक्‍थ तेल & तो० 
माजूफल ३ माशा 


(४) सिक्‍ध तेल ६ तो० 


(४) सिदथ तेल ६ तो० 


हिंयुल ६ माशा 


टंकण है माशा 


अफीम &€ माशा 


यशद पुष्य १ तो० | 
जुरदासिंगी १ तोन 


१४३ # जैद्य ग्रहादव # 


कार सपयकाएइ5:%कफंसककाकफान: 





(६) सिक्ध तेल १२ तो० हिगुल ६ माशा 
मुरदासिंगी २ माशा टंकश २ माशा 
कपूर २ माशा रस कपूर २ भाशा 
फिटकरी २ माशा सिंदूर २ माशा 


रस्सी बन्द करके घाव भरता है। 


(७) पीपल को अन्तर छाल को जलाकर राख बनाले, जअण गीला हो तो उसपर 
इसे बुरका दे । सूखा हो तो घृत सें मिला कर मरहम की तरह लगावे | 


ऊपर पट्टी बांध दे । 
(८) मनुष्य की खोपड़ी वा दूसरी अन्य हृड्डियां जला कर मरहम लगावे । 
(६) कझतारि मरहम--- 
कपूर २ तो० सिंदूर २ तो० 
कत्या 9 तो० मुरदाशंख १ तो० । 
चाकमिट्दी £ तो० घीया मारा & तो० 
घृत 9० तो० 


बूत की पहिले १०१ वार धोलें बरफ के पानी से। फिर सब दंवाहये 
चारीक पिसी हुईं मिला दें । फिर बरतन में रख हें | 


लड़ा गला उराना घाव आराम होता है। जलन फोरन दूर होती है । 
(१०) सफेदा २ तो० 


े कज्जली १ तो० 
वंकण २ तो० मोरथोथा १ तो० 
नारियल तेल २० तो० - मेश १० तो० 


(११) 88५ की जड़ भित्त कर लगाने से घाद तुरन्त भर जाता ह । 


# छू # १४६३ 
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ब्र्ण या नाड़ी जण पर भी--- 

(१२) ककेड़े के पत्तों ो जला कर उनकी खूब महीन बांटकर पुरानेघी म मिलाकर 
ब्रण पर चाती चिपका देवे । गहरा घाव भी आराम होगा । 

(१३) गंघविरोजा, राल, जंगाल, का बनाया मरहम तीनों प्रकार के शोधन रोपश 
ओर शमन क्रिया करता है धाव भरने में अत्युत्तम है | 

(१४) सर्वतोसद्र तैल ( नींम का तैल ) हर प्रकार के ऋण में उत्तम है | 

(१४) नाडी त्रण के लिये--* ! 
बारूद २ तो० तिल्‍ली का वैल 9 तो० 


अच्छी तरह मिलाकर घोटकर रखलें नातूर को बहुत जल्दी ठीक करता है | 


यदि नादूर गहरा हो तो पिचकारी द्वारा दवा अन्दर पहुँचानी चाहिए | 
फुटकर रोम 
सरकार द्वारा दी जानेवाली झोषधियों के उपयोग का दिवरख. 
शीघ पिश 
छाऊबाशधल 
+ शुद्ध 
शंसछ महल 
+ श्वष्टा दही 
मल पझादूर 
+ नारजञ्ी रस 
प्रदाघा 
स्वादिष्ट लिरेष्यसद 
फिडिकड़ी 
लंखिकादिफाण 








+ लिक्डित शौघधियें प्र्दयोगी ( सनपात ) था एशतंत क्र से कहे प्रयुषर होती है । 


# पल छट्टाबक 





निन्न प्रयोग अनुपान झूप में अथवा ख़तंत्र रूप में सेवन किये 
जा सकते है वेद्यों को चाहिए वे इन्हें स्वयं बना लें अथवा 
उद्योग करके धनाढयों से प्राप्त करने का प्रक्‍ल करें | 


(१) 'आह्ृक खण्ड 


(२) अरणी कृषाय ( पंचांग या जढु ) 


(३) कोई रतशोधक झोषध 


(४७) चूना सैंधव “ 
सरसों का तेल सरसों 
हल्दी पवाड़ बीज 
तिल . हि 
इनसे तेल सिद्ध करके उददन करे । 
(४) हींग पानी ह 
। जहां खुजली हो लगावें | 
(६) अजवायन की घूनी दें | 
(७/ राल 9 माशा मिश्री 9 साशा 


प्रातः साथ जल से दें । 


श्ल्तु शोशा ली थी अननक नहा शु 

गल शोथ्‌ (ग्राथू) 70#3!0णं5 शो 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओपषधियों के उपयोग का विवरण, 

दि समर 
पोसददखन हु 
घलादि पा 
यपदूपर्‌ 
दागागदि घटी 


राहएेय्थारा 











%# गस श्ञोथ ( ग्रंथि ) 70०8 शोप # १४५ 
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निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते हैं, वैद्यों को चाहिए कि वे स्वयं तयार कर लें 
अथवा घनादयों द्वारा भराप्त करने का उद्योग करे | 


(१) गुलखेरु गुल बनप्सा 


बकरी के दूध के साथ पीसकर गले के बाहर कान के इधर उधर शोथ पर लेप 
करावे उत्तम है। हु 


(२) काली जीरी १ तो० सोंठ १ तो० 


खूब महीन पानी के साथ पीस कर गरम करके कान के नीचे की शोथ पर 
लेप करे ३ दिन में ही शोथ ठीक हो जायेगा यह प्रयोग (४४9७8 पर 
अत्युत्तम है । 

(३) गलग्रन्थिशोथ पर--- 


कर्मीशोरा १ तो० कपूर ३ माशा 
खेरसार १ तो० 


तीनों को महीन पीस कर रखले तिनके पर रुई की फरेरी बनाकर एवं उसे 
पानी में मिगोकर उपगेक्त दवा में फरेरी भर लेंबे ओर गले में सावधानतया 
लगाबे यह बहुत उत्तम प्रयोग है एवं गुण धीरे २ अवश्य करता है पर 
स्थायी लाभदायक है । 


सरकार द्वाग दी जानेवाली ऑषधियों के उपयोग का विवरण, 
एरथ्ड लेहन 
हीरा दहुक्खन 


धो 


१४६ के बेंद सहायक # 
- सिण प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वेदों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कर लें 
अथवा घनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें | 


१) खोपरा तैल चूने का ऊपर का पानी 
दोनों को मथ कर लगावे । 

(२) कत्था राल 
कपीला तैल 
कपूर 


घृत को १०० वार धोकर ऊपर की दवाइयें मिलाकर लगादें | 


( नींबी जोधा ठाकुर ) 

(३) कपदे भस्म मुरदासिंगी 
सोना गेरु गिलोय सत्व 
चन्दन वंश लोचन 
एरण्ड तेल 


दवाओं को बहुत बारीक पीसकर तैल में मिला दे भौर फिर तैल को 


खरल में घोटे। जले म्थान पर बहुत हल्के हाथ से लगावे तुरन्त 
लाभ होगा । न 


(५ 


च्न्त 


तल तो ० ४ मे नींम के पत्ते तो० ॥ मिलाकर पकाले फिर छान कर 
? ता० राल मिलाकर छान 


ने कर पानी में १०१ वार सथकर धोबे । सफेद 
मरहम वन जायेगा । विशेष लाभदायक है । 


डैँ 
जा आधा 2... 


# अभिषात $ (४७ 
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अभिधात 


मरकार द्वारा ही जाने बाली प्योषधियों के उपयोग का विवरगा । 


इग्लुख बेन 
एररह सेम्त 
फिटकरो 
निम्न प्रयोग 'प्रनुपान रूप से अथवा म्वसंत्र स्योपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, पा को नाहिए कि ने स्वयं मैंबार कर से 
अ्रशवा धनाड़यों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें | 


(१) लाल फिटकरी १ त्तो० मेंठा लकदी ? त्तो० 
सज्जी १ तो« यांवा हल्दी १ तो€ 
अजुन १ तो० 


पीस कर जल में गरम करके चोट पर लेप कराये । 


(२) भहिफेन ॥ तो मेमर की छाल ॥ तो ० 
इमली के पत्ते || तो ० गृूलः पते १ तो 


इसका लेप करावें । है 
(३) नमक को गरम कर पोटली से सेक करना चाहिये । 
(४) तेल में नमक की पोटली को डुबाकर सेक करना चाहिए । 


(£) उठुम्बर सत्व का लेप करना चाहिए. पर ध्यान रहे यह लेप सूखना नहीं 
चाहिए थोडा थोडा पानी डालते रहना चाहिए वह घाव जा तुरन्त हुआ 
है उसे शीघ्र ही भर देगा । 


(६) धत्तुर पत्र को तैल से चुपड़ कर बाघना चाहिए । 


5८] 


हज लअ-ँच ला 
पड श्ज ॥- 
मिशन का आय 


॥/ वेश सहायक # ! 


े्क 
३३७० # >+ “लपासकाक+ज०कक >५>म«कक--क-+ कमा नकरननानक जन हक )फी वाट 
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जा स्नागक 
बीक्षा सनाई 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवर्गा. 
पर्स 'मह्य 
कृणद 'लब्स 
नवष्तइर 


अल डी +> 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओपधि रूप में सेवन कसये 
जा सकते है, वेद्यों को चाहिए कि वे स्वयं तेयार कर लें 
अथवा धनाडयो द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करे | 


(१) सीप भस्म सुबह तथा शाम दही व छाबड के साथ १ सप्ताह तक 


लगातार दी जावे | माशा १ से ३ तक । कोई कोई इसके साथ विंग 
भी मिला देते है । 


(२) नोसादर माशा १ दही तोला २० के साथ अथवा छाछु के साथ मिल: 
कर रोज ७ दिन तक दे, ऊपर दही ही खाने को दे । कई नवसादर की 
की मात्रा १ मा० की जगह ३ माशा तक भी देते हैं । 


(३) निगुग्डी स्वसस तो ०१ रोज ३ वार तीन दिन तक देवे । 


(४) तुससी की जड को पानी के साथ पीसकर लेप करे ' ३ घंटे बाद बाले का 


मुख बाहर आ जायेगा इसी प्रकार हर तीसरे घण्टे बराबर लेप करने पर 
बाला बाहर निकल आयेगा | 


(४) यदि बाले का द॒दे बहुत ज्यादा हो तो वेगन ( बृत्तांक ) गोल बीच में से 
काट कर उसमे कपूर ओर हींग पीसकर भरदे अंगारे पर गरम कर बाले 


+333>->केकक०»०-क कफ >++० 3 अन-+-3 ८ 


# ही शेर * श्डा्‌ 


जे... अकनके हब. नमक. ओकारम्क हट: रस हि न 
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अफसर. सम अजक कक. हम बज मन ्ल जे 


हा क 


| डर * के ८ बट ड़ 
अभाव ६8२०] आज के कफ कआर जटजकृ७ न धार "कब्ज ही रु 
के साले पर आड़ कु। नर उसपर पट : मी चाही हे धार के 


+ ध्थय 0 0 
न्ज वर्ण शआात काश | 


क्रो 


व्च्कज 


ग्रदलवस 
कुलिज्षन 


कोई चुगू 4 भस्म + 


तीन का अदरक दा स्से मे धांट दर संप ऋऔर | 


अं 


सरकार द्वारा दी शान बात प्रपिभियाँ 3 उपयोग झो चितर्या | 


छेलिदा उतर 
( शम्ूः कक 
आभि २३३६ २4 
प्रताप लंकेश्वर 
ए: [हू लः 
लच्मीचिलास रत 
सहला ताहएउशा शा 
संपपल 
झुद्शन चूरश 
+ नीम दाल 
परश्भक 
प्रवाह 
ऋपषद अधस्य 
यसन्त माव्यती 
व्र्ऋशुत्त 
शपरंणा 
अन्द्र प्रमावचदी 
चुसदंध्ल 


400 >> अल अपनी मल अल जम 


न अं ट क 
ध्गो ये है कं लिन भर 
+ चिह्वित ओपसिये स्वतेन्न प्वे अ्रतुपानरूय से दी जा सकती है | 

















१४० 


# देख सहायक # 


निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अभवा स्वतंत्र श्रोषधि रूप में सेवन किये 
जा सकते हैं, वेच्यों को चाहिए कि वे स्वयं आवश्यकतानुसार 
बना लें या धनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें । 


(१) कपास जड़ की छाल का काज 
(२) उलट कंबल 


(३) गवारपाठा रस १ तो० छना हुआ कश्मीशोरा १ रक्ति 


कली किये बतेन में डाल कर मन्द श्रम्मि से पकाकर क्षार बनालें। मात्र 
३ भमाशा से ६ माशा तक | 


न्‍अमवल्‍न्‍मनकमक+> १#फ-+० .>->+नकालकाओ, 


अंदर 


सरकार द्वारा दी जाने वाली ओषधियों के उपयोग का विवरण । 





फिटकरी 

प्रयाल 
चन्द्रप्रसा गुधक 
काल बोल 
शलाबर 
अश्काघा 
माजूफक्ष 

टकरा 

गोदन्ती हरिताल ( घापाण 
सोह भस्प्त 
एलादि यबदी 
चोगराज गुगल 
खिफिका 


नल नवमी 


# जबर # १५१ 








निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा ख्तंत्र ओपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वेधों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कर लें 
अथवा धनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें। 


(१) आवला १ तो०. चावल १ तो० 
मिश्री २ तो० | 


माशा & पानी के साभ ले | 
(२) हीरा दखन ( दम्मुलखबेन ) + इलायची 
(३) राल 
(४) कबूतर-बींट . 
(४) माबुत माजूफल को खिचडी में पका कर फिर पीस कर दूध के साथ दें। 
(६) उठुम्बर सार 
(७) फालसा-जड़ १ तो० 
दूध के साथ दें | 
(८) नागकेशर माशा ४ मिश्री के साथ दें । 


(६) शुखभस्म --- 
चावल के पानी के साथ अथवा दही के साथ दें । 


(१०) अशोक छाल 


/११) काकजंघा १ तो० बासा-पत्र १ तो० 
लाक्षा १ तो+ 


साठी चावलों के पानी के साथ दें । 


व अली बण2 अत अललकललनंलभल 2» मन 


# | प्रवृश्त त 
झनुपान ) मा स्वतत्न रुप से भी प्रमृश्त है. 


२०२०2 >>कॉबकेलन +रन्कनमानोे का टिक क हा हि 


तह । 


जजकन + संजनमक वेधनलवनिलर 








अत बनना अलन्‍न>ण 


+ चिछित झोवधियें सहयोगी ( 








श्५२ 








(१२) 
(१३) 


(१४) 
(१५४) 
(१६) 
(१७) 


(१८) 


(१६) 


# चैद्य सहायक $ 





'अक फल सडर पेन 2मन८पकयोगस३ नाक 0... के लकक २३ कब्ज हैं 
कीच जा भी चीन भी जी मी की आस जय आज भी आय जी 


शेखपुप्पी 


बबूल की कोपल १ तो० पीस कर रात्रि में पाची से भेरे घड़े के बाहर 


लगादे, खुली हवा में वह घटा रखे प्रातःकाल घोट कर मिश्री मिला 
कर लेवे । 


अशोकारिष्ट 

दार्व्यादि क्ाथ 

दशमूल का बहुत बारीक चूणी चावलों के पानी साथ दें | 
कहरवा ( तृणकातमणि ) 


धावडी के फूलों का प्रयोग प्रदर मे अधिकाश में करते है वस्तुत फूल के 
स्थान में जड देनी चाहिए, मात्रा माशा ३ से ६ तक पिलावे । 


विधायर १ तो० लोध १ तो० 
समुद्रशोष १ तो० मिश्री ३ तो० 


श्रत॒ ३ 
श्रत प्रद्रनाशक है | 
पुप्थानुग चूरो 
टाट्भर्म ( बोरी ) 


शहत मे चाटे । 


» फैंमलगद्टा 


१३) काटवाला चंदलिया 


चतुएः 


ई को हरी ताजी पत्तिया २ ता० मिस्च नग ४-४ 
वकरी का दूध २० तो० मिश्री . 


प्रात साय पीवे ( रक्तग्रदर , 


हा हज.» 3अन्‍जननल "प्रगजणाओ.3 3>अलनर 





कै अप्रद्र २ ४ श्ष्इ 





(२५) लज्जावती का पंचांग महीन पीस कर १ माशा जल या घृत के साथ दे । 


( रक्तप्रदर ) 
(२६) कशगच ( करंज ) £ तो» दांडिमफूल २ तो० 
कूडाद्याल २॥ तो० सफेद चन्दन २ तो० 
नागकेशर २॥ तो० शीतल मिर्च २॥ तो० 
आवला २॥ तो० हरड्घाल २॥ तो० 
लोध २ ॥ तो ० अलजीर के क्ाभ के साथ ७ पुट देकर 
बंशलोचन २ तो० मिश्री १४ तो० 
मिला ले, मात्रा £ माशा सभी प्रकार के ग्रदरों में लाभदायक है । 
(२७) प्रदररिपु-- 
शतावर १ तो० “” जामुन गुठली १ तो० 
है विदारी कंद १ तो० लोध १ तो० 
खांढ १ तो० 


मात्रा माशा ३ जल के साथ दे. शरपुंखा-जड़ का चूण मिश्री मिला कर 
तयडुलोदक के साथ देने से रक्तम्दर रक्तश्रावमें लाभदायक है । 


(२८) केवड़ा की जह ३ माशा घिस कर मिश्री मिला कर दोनों समय दी जाबे, 


पानी के साथ | रक्तप्रदर में लाभदायक है । 


(२६) नागकेशर १२ माशा घीयाभाटा ६ माशा 
शीतल मिचे १२ माशा मिश्री £ तो० 


इस की ७ पुड़ी बनाबे | प्रभात को ठंडे पानी से दे ! 


(३०) गोखरू ५. गेरू 
शीतल मिच सुर्मा-सफेद 
अनारकली क्त्या 


मात्रा माशा ३ सुबह झोर शाम पानी व दूध के साथ दें 


१५४ # बैल सहादगा # 








हु लाए (3-७ न जी >नीओ न कलती जमा जरी++म नरक कमी जरीयनन, 


(३१) शल १० तो० मिश्री १० तो० 





इसका चूणों बना कर कच्चे दूध के साथ लेचें, रक्तप्रदर एवं श्वेतप्रदर दोनों 
मे लाभ दायक है | 


>मपह+कीन-# ९८ फन प पक्का प्रकार 


सुख-प्रसव्‌ (प्रसव बेदना लाशक), 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओपधियों के उपयोग का विवरण, 


+तनतत-_5 


एरगछ लेल “नाभि पर लगाना चाहिये | 





पा नमम 


निम्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतत्र ओषधि रूप में सेवन करायें 
जा सकते है, वैध्यों को चाहिए कि बे स्वयं तैयार कर लें 
अथवा धनाढ्यो द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें | 


(१) इमली की जड कमर के बंधे | 


(२) पुननेवा जड़ । 


ब्१ 9) 


(३) अपामा्ग जड़ 


क्र १7 | 


(४) ऊंटकटारे की जड़... ,. अथवा पीवे | 


५४) तुलसी के पत्तों का काश । हे 
(६) अपामार्ग की जड को पीस कर ग्जमार् के उतस्तत:लप कर देवे इससे 
समय पर बिना वेदना के प्रसव हो जायेमा । 


ध्यान रहे प्रसव हो जाने के बाद उस लेप को घोडालना चाहिए अ्रन्यथा 
नुकसान होने की संभावना रहेगी | 


# आाक रोग # श्ष्प 








> एक नरननतथ 


बाल-रोग 


सरकार द्वारा दी जानेबाली श्रोषधियों के उपयोग का विवरण 


दि न 
> ५३५3 3ल+ल3ज कली 3 लक 3 चल ली. अं डओ>लड3ल3ज-++ *+ ४४४४5 
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ला 

ज्वर नाशक चूर्ण 
जुक्रदि क्राथ 
धापाण 
सोमकरलप 

ग्रह सरम 
झत्युज्नप रस 
काल-मेघ 
ऋअश्वकंयु्की 
झतिसार ' 
कण 

शेभाधर चूत 
कपूरादि टी 
सॉफ धारक 
अजबायन ध्यफे 
आशमस्भ 
धापाण 

एरणड लेक 
धवर्कार 


| 
# बेश्ध सहायक +£ 








निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र भोपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैद्यों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कररलें 
अथवा धनाढयों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें। 


बाल अबरूपास-- 
(१) बासा शरबत 


(२१ लहसुन श्रके ( रस ) 


(३) मिस्च £ तो० तमाखू कड़वी ( मालवी ) £ तो० _ 
गुड १० तो० 


गजपुट में भस्म करले मात्रा १ रत्ति से २ रत्ति तक शहद के साथ दें । 
(४) अकंमूल छाल मात्रा ॥ रत्ति से १ रत्ति तक | 
(४) वच-कषाय या शरबत 
(६) मदनफल कषाय व शरबत 


(७) शअजवायन तो ० 9० । 
एरगड-काकडी ( पप्ैया का गिर तो० ४० ) पानी ३२० तोला 
इन्हें भिगो कर प्रातःअर्क निकाल ले, फिर अर्क से चोबाई चुनेका पानी 


मिला कर बच्चों के आयु अनुसार मात्रा में सेवन कराने से अपचन वमन 
फब्जी आध्यान आदि सब रोग दूर होकर शक्ति बढ़ती है। 


(८) अरबविन्दी[सृवृ---- 


बालकों के प्रायःसभी रोगों पर उत्तम सिद्ध हुआ है। 

(६) गुलाबी घृर्ण--- 
आम की गशुठली £ तो० जामन की गुठली £ तो० 
मोचरस € तो० नेत्रबाला £ तो० 


ह्गुलि १ तो 


# यॉहेदवसभक # १५७ 











(१०) चातुरतद्रावलेह--- 


नागरमोधा पीपर 


अतीस काकढ़ा सिंगी . 
उदुम्व॒रसार चूर्ण | 

बबूलसार चूरी 

आम्रसार चूर्ण 


जामन छाल का रस बकरी के दूध से दे 





' बालखसनक 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण, 


अल पान-अनथल्‍्ययानम कद फमाक3.... जमा 


. अम्वकजुओी 
पएरणड लेल 
शत 'महण 
गोह्ब्ली 
भाशिक रस 
टंकरणा द 
यथर्तलार 
हव॒र छुरारि 
प्रयाल भध्म 
लालीशादि चूरणो 
खिलोफ्लादि चूर्णा 





+ बैद्य सहामक # 





कल डक नननकानननक जनक. थक डक 


निन्न प्रयोग अ्नुपान रूप से श्रथवा ख़तंत्र ओपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैद्यों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कर लें 
अभवा धनाड्यों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें। 


(१) रेवतचिनी सत (सीरा) ३ रत्ति मुल॒हटी $ रत्ति । 
२/३ वार तीन २ घंटे से दे । | 


(२) पिण्डली ( सिमला प्रमेश की बनस्पति )--मात्रा १ रकत्ति से २ ररि 
दिन में बार बार ले । 


(३) फिटकरी ॥ तो० गो-मृत्र तो० £ 
उबाल कर थोडा २ पिलावे । 

(४) बाली कपाय ( देखो श्वेसन ज्वर ) 

(४) भल्लातक भस्म शहद के साथ चटावे--मात्रा 4 रत्ति | 

(६) लहसुन भत््म शहद के साथ दे । 


(६) इस रोग में बच्चे को हल्का विरिचिन अवश्य देना चाहिए प्रम्यथा 
ओषधियें लाभदायक नहीं होगी । 


सूखा रोग, क्षय, निर्वलता, 


सरकार ह्वारा दी जानेबाली औषधियों के उपयोग का विवरण. 





सरयहूर भस्म 

वापाण 

श्ूच् सहमत 

प्रवाक्ष भस्म 

घुक्यों व्ंली प्रालली 


# शुस्ता रोग, कप, तिेलता ३; ११५५ 








५.५ % 6 २११७-५३ -ना>ट पक सपना कला ५ट न. 3 + 5 अल आची अजीज 
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निन्न प्रयोग अनुपान रूप में अथवा स्वतंत्र ,रूप में सेवन किये 
जा सकते है । वेदों को चाहिए कि वे उन्हें स्वयं बनालें अथवा 
उद्योग करके धनाढयों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें । 





(१) चूने का शरबत-- 


चूने का पानी मिश्री 
२) गोमूत्र केशर 


कईबार छान कर बलानुसार एवं आयु को ध्यान में रखते हुए पिलाबे । 
+ मकोय रस भी मिला दे । 
(३) चातुर्जात अवलेह । 


(४) द्वाथवाले थोहर के फल जो लाल होते हैं उन्हें लाकर श्रप्ति पर सेकना , 
चाहिए ताकि कांटे जल जावें फिर रस निकाल कर ढुनी मिश्री मिलाकर 
श्रबत बनावे, मात्रा बूंद ३० मे 8० तक | 


/४£) सत मुलहदी १ तो० . मोथा १ तो० 
पीपल १ तो० विंग १ तो० 
जावित्री १ तो० अतीस १ तों० 
काकड़ा सिगी १ तो० दूधिया वंच १ तों० 
जायफल १ तो० केशर १ तों० है 
कस्तूरी १ साशा ८ अमृतसंजीवनी बंटी ४० तो० 


सबको एकत्र एक शीशी में भर कर ७ दिन तक रखे, बीच रे में हिलाते 
रहें फिर छान कर दूसरी शीशी में भर ढे | 


है मात्रा ? बूंद से १० बूंद अनुपान दूध वा जल, सर्व रोगों में हितकारी । 
___ जीैुलिीेलीयथए 


न ० हट उ 
+ चिह्ठित बसतुएे मिन्नाकर चाता भी निकाल सकते # । 





5 चर 3 कर 22 कट विप मम 








१६० +% गद्य सहायक # 
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(६) ना २॥ तो० (बिना बुका हुआ) जल १ सेर 


बूने को जल में सिगो देना चाहिए. एक घंदे के बाद पहला पानी निकाल 
देना चाहिए फिर दूसरा पानी डाल कर २ घंटे के बाद जो पषडी ऊपर 
शआ्रा जावे उसे निकाल कर शेष पानी को बहुत धीरे से दूसरे पात्र में 
निकाल ले ध्यान रहे चूना न आने पावे, उस पानी में शक्कर डाल कर 
घाशनी बनालेवे यह बर्च्चों के हर प्रकार के रोग के लिए आम 
लाभदायक है, अमिप्रदीपक है । 


बालदंतोदगम पीड़ा 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओपधियों के उपयोग का विवरण. 


अलननच्नननण “नननभाा विलननननटनभाओताओ5ई 


टकरा 
शस 'सस्् 





निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अभवा खतंत्र ओषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वेदों को चाहिए कि वे खयं तैयार कर लें 
अथवा धनाढ़यो द्वारा प्राप्त करते का उद्योग करें । 


(१) शिरीष के बीजो की माला पहिनने से दांत जरुदी थ्रा जाते है । 
(२) कपूर--गले में पहिनावें । 
(३) कायफल--गले में पहिनावे । 


(9) निगुग्डी जड़--गले में पहिनावे । ; 


(४) बच्च के दांत निकलते समय सुहागे की खील खूब महीन पीस कर 
शहद के साथ हल्के हाथ से मलूडों पर मलना चाहिए इससे दात आसानी 


से निकलते है, ओर यह यदि पेट से भी चला जाय तो हानिप्रद नहीं 
लोगदायक ही 


॥ शिरः शुह्ल % ६6 








य्चय्य्स्य्य््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ः बअक्‍अबःब&ःःःः ्््स्‍डफ&स्‍&७&७्:यचसयसय / / लनल्/ कनःणकइ असइ:सःःंःःबः्स्‍्अ्डस्‍ःसतो-न-त--- 


शिरःशुल 


सरकार द्वारा दी जाने वाली आओओषधियों के उपयोग का विवरण. 





सर्पंगन्धा 
पथ्यादि क्लांथ ( शाज्लैधर ) 
लक्ष्मी चक्ालल रस 
दशमूल काथ 
श््ज्नभरतसत 

+ नवसार 
गलदेवधारा सर्देन 
मितोपलादि चूण 
प्रधाल 'भरभ 
छंगादि चूरा 


निश्न प्रयोग अनुपान रुप से अथवा खतंत्र ओोषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैथों को चाहिए कि वे स्वयं तेयार कर लें 
अथवा धनाड़यों द्वारा प्राप्त करने का उद्योग कर | 
(१) तस्तुम्बे के बीजों का तैल 
(२) द्रोण॑पृष्पी लेप 





+ चिह्नित जोषधियें सहयोगी ( अनुपान ) था स्वतंत्र रूप से भी प्रयुण्त होती हे । 


हे सी डसजिनल नली > नली अ>ीपलीितीनन अत डी जाओ ५3 +- 
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(३) धापाण २ रक्ति प्रबाल भस्म २ रत्ति 
लोटी इलायची १ माशा 


(2 पडविस्द तैल नश््य 
(£) कटफल नम्य 
(६) ध्रृत में केशर तथा मिश्री को मिला कर पका कर सूंघे । 


(७ ब्ृत्त में सेघव नमक मिला पका कर संघे | 


(८) मरिच हिगुल 
मोड पीपर 
नक छीकनी तम्बाखू 
खसखस 


पीस कर सूंघ । 


६) बादाम पास्त के डोडे 
लिराजी तिल 
गई प्स्ता 
सजाने कुचीला 


धूल के स्गथ लपरी की तस्ह पका कर शिर पर बांध | 


४०) : कानी शष्टस के फूर्ता को शुद्द में मिला कर 9 गोली बनाले. शसिर:शल 
है उन्‍प » गोली दे, नुस्‍्त लाभ होना फूल छाया में सुखाये होने चाहिए । 


४ ८ रक्ति तक पीपरामूल का चूर्ण ३ माशा शहद के साथ चटावे. 


का 4 हुए न 39० उग्मद्र प्र 
| * च्यश्द्चद्ठ # | 


# मृझ रोग # १६३ 





बीबी जज >> कल ला 
अली > के अऑलड>त-ल जल 
की अप आज 
व पक, जल शक 
बची ऑिशि जल जन च४ 


(१२) एरणड पत्र कूट 
आवला 


पानी में पीस कर शिर के लेप करे, शिरपीड़ा आराम होगी | 
(१३) शिरो-बिरेजन--- 


(१) अपामागे बीज (२५) बंदाल डोडा 
मुख-रोग ( जिह्ा-मसूड़ा-दन्तरोग ) 


सरकार द्वारा दी जानेवाली औषधियों के उपयोग का विवरग[. 





: झुखपाक नाशक चूरा 


लयंगादि चुथा ह 
फ्थ्किरी 


एलादि बटी 





३ 


निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैध्ों को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कर ले 
अथवा धनाडयों द्वारा माप्त करने का उद्योग करें । 


(१) गरम पानी में फिटकरी श्रोर कत्था मिला कर ढुंछे। करे । 


(२) अजवायन रत्ति £ टंकण रति ४2 
सोडा रत्ति २£ पानी तो० ६ 


मिला कर कुछा करे | _ 


१६४ % बेद्य सहायक 3: 
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(३) मुलहटी वो काथ करके उससे कुशल करें| 


ध्ु / उठ्म्बर सार-- 


+ मँंधु 

£। मुख बणारि चूग-- 
कत्था घीया भाग 
शीतल मिरच इलायची 


+ गेरू 


इस में तृतिया भी थोढासा मिला देते है. लगाने पर तुरत आराम 
होता है। 


(£ खदिरादि वटी--- 


कत्था १ सेर जल ८ सेर 


१॥ सेर रहने पर छान ले, फिर सुपारी, कपूर, जावित्री, शीतल मिरत, 
जायफल ४-४ तो० मिला कर गुटी बना ले, सबे प्रकार के मुख-रोग में 


हितकर है । 

(७) चमेली के पत्ते बबूल की छाल..' 
काथ करके कुछा करे | 

८) शीतल मिर्च कच्था 


चूर्ण करके जीम पर बुरकावे | 


आाआः»आख:थयणथयभयथयफकीमाा...है़़़्््खजखउखजख़ख़़़़ 


# चिह्नित क्ौपियें सहयोगी ( अनुपान ) या स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होती है । 


# मघूड़ों की सूजन (दंत वेस्ट) # १६५ 
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जि 





(६) राल शहद 
जुट 


तैल में पका कर मरहम बना लें 


जिहा, मसूड़ों के छाले ओर मुख पाक के लिए श्रेष्ठ है । 


(१०) केसूला के फूल का क्राथ व हिम करके कुरले करे | 


फलत्रिकादि क्ाथ ( मुखरोग ) 


' द्त वेद 
मसूड़ों की सूजन (दंत वेष्ट ) 
सरकार द्वारा ढी जानेवाली ओषधियों के उपयोग का विवरण. 


'फिकमन++मम #रनकअनननान फ्रननननामनमिनानाननना--, 


शिफला कांथ 
न सुरंगा 
कुस्ले करे । 
; फिटकरी 
गरम पानी में मिला कर कुछले करें | 


सार 
+ बबूल सार की 


हि को आम आम  + हक अल लिट पल कम 
+ चिह्धित ओऔषधियें सहयोगी ( अनुपान ्या स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होती है । 


१६६ + वैध सहायक *# 
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निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतत्र ओपधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैद्यों को चाहिए. कि वे स्वयं तैयार कर लें 
अथवा धनाड्यों द्वारा प्राप्त करने का उपयोग करें । 


(१) लोबान मंजन 

(२, कर्पूर मंजन 
कपूर कत्था 

“ हीरा दुकूकन इलायची 
माजूफल 


(३) एरण्ड ककड़ी जो कच्ची हो उसके दूध को रोजाना मसूड़ों पर लगाने से 
दंतपूय ठीक होता है । 


दन्त-पीडा 
सरकार द्वारा दी जानेवाली श्रोषधियों के उपयोग का विवरण. 


९-->->+न्‍०+>मन9>नक+०3 3 39 3+पा०+मम>क० / कार 


घधन्बन्वरी ( रामदेव-धारा ) 
रुई के फाबे से दांत में लगावे । 


लवेगादि चूर्या का मंजन 


निन्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतंत्र ओषधि रूप में सेवन कराये 
जा सकते है, वैधों को चाहिए कि वे खयं तैयार कर लें 
अथवा धनादूयों द्वारा प्राप्त करने का उपयोग करें। 


(१) लवंग तैल 


(२) दालचिनी तैल 


॥ वस्त-पीड़ा % . १६७ 








(३) गरम पानी में नमक मिला कर कुछले करें | 


(३) बच २॥ तो ० जल २ सेर 
कराथ करके चोभाई पानी रहने पर छानकर गरम २ कुछले करे, शोथ तथा 
हे पीडा दोनों को आराम करता है । 
“, (४) दंतपूयहर मंजन ( आचार्य ) 


भिलावा १ सेर त्रिफला २ सेर 


“ इस की भस्म बनालें फिर नीचे लिखी दवाइयें मिला दे । 


अकलकरा १ तो० बच १ तो० 
कूठ १ तो० तेजवल छाल १ तो० 
कपूरकाचरी १ तो० मोभा १ तो० 
धनिया १ तो० 

(६) श्रकलकरा १ तो० दालचिनी १ तो० 
लबंग १ तो० तमाल पत्र १ तो० 
टंकण १ माशा सैघव १ तो० 

के बादाम का कोयला १० तो ० 

(७) दारु-हलल्‍्दी का स्वरस 
गादा करके शहद में मिला कर मुख में लगाने से ढन्त पीडा दूर होती है | 

(८) दशन संस्कार मंजनू-- 
सोठ ४ तो० मरिच १० तो० 
मोथा ४ तो० कपूर £ तो० 
सुपारी कोयला £ तो० दालचिनी £ तो० 


चाकमट्टी ४० तो० * तूतिया १ तो० 


श्द्द्द # बैद्य सहायक % 
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(6) बज़दन्त मंजन--+- 


सा 


त्रिकहु ३ तो० त्रिफला ३ तो० 
तुत्थ १ तो० विड़लवण १ तो० 
सैधव १ तो० संचर १ तो० 
पतंग १ तो० माजूफल १ तो० 


(१०) लिक्षाबा--मंजन नं० २ 
मिलावा २ तो० सेधव नमक २ तो० 


इन दोनों को अलग २ गजपुट में भस्म करे, फिर दौनों को मिला कर 
बारीक पीस कर मंजन बनाले दंत-पीठा सृजन ओर स्नायु पीडा में तुरंत 
लाभ दायक है । 


नेत्र-पीड़ा 
सरकार द्वारा दी जानेवाली ओोषधियों के उपयोग का विवरण. 


आश्व्योशत्र ;( आंखों में डालने की बिन्द्र ) 
(१) खुरता' अके--- 

फिटकरी 3 रत्ति 

२॥ तो० गुलावजल में डाल कर शीशी में रखे, थोडी मिश्री मी मिलादे। 
(२) हे#ण छषी--- 

टकण ४ रत्तिका, २० तो० गुलजजल में बनाने | 


हर 
/ ४5 
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(३१) राल १० तो० मिश्री १० तो० 


इसका चूणों बता कर कच्चे दूध के साथ लेवें, रक्त्रदर एवं ओेतप्रदर दोनों 
में लाभ दायक है । 


पका: सम उका-4७4३:+:-राए-फाााकताए-कक. 


सुख-प्रसव (प्रसव वेदना नाशक), 


सरकार द्वारा दी जानेवाली श्रोषधियों के उपयोग का विवरखुं, 





एरणड लेल --नाभि पर लगाना चाहिये | 





द>-+> नव 


निश्न प्रयोग अनुपान रूप से अथवा स्वतत्न औषधि रूप में सेवन करायें 
जा सकते है, वैद्यो को चाहिए कि वे स्वयं तैयार कर लें 
अथवा धनाढ्यो द्वारा प्राप्त करने का उद्योग करें | 


(१) इमली की जड कमर के बांघे । 


(२) पुननेवा जड़ । 


१ १7) 


(३) अपामाग जड़ 


97. 79 | 


(३) ऊठकटारे की जड ,. ,, अथवा पीचे | 


(६) तुलसी के पत्तों का काम | 


(5) अपामार्ग की जड को पीस कर “सैमा्े के 
समय पर बिना वेदना के प्रसव हो जायेगा | 


ध्यान रहे प्रसव हो जाने के वाद उस लेप को धोड 
| दे लना चाहिए अन्यथा 
नुकसान होने की संभावना रहेगी । कप 


उतस्तत:लप कर देवे इससे 





हे भाक रोग # १५५ 


बाल-रोग 
सरकार द्वारा दी जानेबाली श्रोषधियों के उपयोग का विवरण 


ज्च्र काम 
ज्वर नाशक चूणा 
चुड़ादि क्वाथ 
धापाण 
सोमकल्प 
शरइमत्म 
रत्युज़य रस 
काल-सेच 
अश्वकंयुकी 
टेंकेण 
ह गेभाधर ब्रा 
कपूरादि 'थटी 
सॉफ छाके 
आअजबवायन भ्यफे 
६ 
धापाण 
एरणड लेक 
घच॒कक्षार 


